



आऔसवश्वरों जयति । 


9 श्नीमठ्गवतेनिम्बाकोचायोयनसोनम । ४ 


ध्यानमञ्जरी । 


शा 7< 278५-27 


श्रीवृन्दावनशरणदेवज़ूर चिता । 


तथा-- 
कफानपुरीयपाठशालाप्रश्चानाभ्यापक 


विवेदिश्रीदुलारेप्रसादशा स्विद्दारा 


सम्रहीता 


« चैष्णबसर्चस्व ” मासिक पत्र से उद्धता । 





₹ः 
श्रीद्बोलेल 7लगोस्वा सिकत्तुक- 
है ओसुदश कर 
मे नग्मेस!--वृन्दावन मे 
मुद्रिता और प्रकाशिता । 
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